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भगत कथा 





चलते फिरते इंसा में जी जान जरूरी है 
दुनिया बदले इस के लिए अरमान ज़रूरी है 

मंजिल तक जाने के होते कई-कई रस्ते 
पर भगत सिह के रस्ते की पहचान जरूरी हे. 


यह आध्यात्मिक नहीँ सांसारिक कथा है, आत्मा की मुक्ति के लिए 
नहीं मनुष्य के तन मन की मुक्ति के लिए, केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं 
सबकी यानी समस्त मानव जाति की विकासमान मुक्ति के लिए. मानव को 
आज मुक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समस्त मानव जाति, समस्त 
धरती, के सामने जीवन-मृत्यु का संकट आ खड़ा हुआ है. कुछ लोग अपने 
मुनाफे के लिए सबको विनाश की ओर ढकेलते जा रहे हैं - आज धरती गरम 
होते-होते फट सकती है, विषैली गैसों से मुनष्य समेत सारे प्राणी नष्ट हो 
सकते हैं. इसलिए आज ज़रूरत है कि धरती और जनता को बचाने के लिए 
उनकी जय-जय कार करें. 

धरती माता की जय 
जनता जनार्दन की जय 

मानव की मुक्ति कथा अग्नि के आविष्कार के साथ शुरू हुई थी जब 

उसको प्रकृति पर निर्भरता कम होनी शुरू हुई थी. मनुष्य और प्रकृति के बीच 


एक संतुलन बन गया. पर मनुष्य में लालच बढ़ती गई और वीरे न द 


मनुष्य को गुलाम बनाने लगा. एक साथ शुरू हुए मनुष्य भनु | 
और उससे मुक्ति पाने के प्रयास. यह दोहरी यात्रा आज भी जारी न ं 
लंबी और जटिल यात्रा का एक दौर था भारत का मुक्ति संग्राम जिसमें शषौ | 
सिंह ने असाधारण भूमिका निभाई थी. आज हम उसो की कथा भ | 
क्योंकि आज उसकी सख्त ज़रूरत है: हे 
आज़ादी के बाद लोक प्रिय कवि शैलेंद्र ने आगाह किया था: 
भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, 
देश भक्ति के लिए मिलेगी सजा फिर तुम्हें फांसी की. 
कितना सच कहा था उस दूरदर्शी कवि ने आज भी वास्तविक मुक्ति 
की बात करने वालों को शासक जीने नहीं देते. 
आइए देखें कि भगत सिंह के जन्म के समय दुनिया, देश और परिवार 
का क्या हाल था, यानी किस परिवेश ने भगत सिंह को गढ़ा था. भगत सिंह 
का जन्म 27 सितम्बर 1907 को पंजाब के एक गांव बंगा (अब पाकिस्ताने 


इससे गुलाम देशों में उत्साह को लहर पैदा 


किलर हो सकता है, यानी छोटे देश भी बड़े साम्राज्यों को पराजित कर 
सकते हैं. दूसरी ओर दुनिया के बाज़ारों की लालच में उन्नत औद्योगिक देश 

की प्रतिद्वन्द्रिता इतनी बढ़ती जा रही थी कि दुनिया विनाश की ओर चलती 
ही जा रही थी ब्रिटेन के विदेश मत्री ग्रे ने कहा था चिराग बुझते जा रहे हैं हम 
अपने जीवन में अब इन्हें शायद जलता नहीं देख पाएं". यही हुआ 1914 ेँ 
दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दी गई. 


भारत में 1907 मैं काग्रेस गरम और नरम दल में बंट गई और बात 
लाल-पाल यानी बाल श 


चद्र 

काँग्रेस गगाधर तिलक, लालालजपत राय और विपिन 

पालने कांग्रेस को अंग्रेजों से भीख मांगने की नीति छोड़ने के लिए ललकी 
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दा हो गई थी कि जैक भी जायंट 


उसी साल 1857 के विप्लव की पचासवीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और उसे 
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम करार दिया जा रहा था - हालांकि यह बात 
185 में हो मार्क्स ने अपने लेख में पहले ही कह दिया था. 
उस समय पंजाब में मुसलमान बहुमत में थे और हिंदुओं पर आर्य 
समाज और सिखों पर अकालियों का प्रभाव अधिक था. भगत सिंह का 
परिवार सिख होते हुए भी आर्य समाज के प्रभाव में था. भगत सिंह के बाबा 
अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह यानी सारा परिवार 
देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था. ऐसे उदार, जोशीले और देश भक्त परिवार 
में मां विद्यावती ने भगत को जन्म दिया. भगत जीवन भर विद्या का पुत्र बना 
रहा, जीवन भर विद्या का संचय करता रहा. 
आइए देखें कि कैसा बना अपना भगत सिंह, कैसे-कैसे रूप हैं उसके- 
सुखदेव के साथ एक अनोखी मित्रता में बंधा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद 
के प्रति लाड भरे सम्मान से ओत प्रोत भगत सिंह, महात्मा गांधी से कतई 
इत्तफाक न रखते हुए भी उनकी इज्जत करने वाला भगत सिंह, नास्तिक 
होते हुए भी श्री मद्‌ भगवद गीता और विवेकानंद के प्रति सम्मान रखने वाला 
भगत सिंह, मां-बाप और परिवार के प्रति अपने असीम मोह पर नियंत्रण 
रखते हुए उन्हें त्याग और धैर्य के लिए समझाता भगत सिंह - अपने साथियों 
की पहल करने की होड़ के बीचो बीच सहज, सहल, दृढ़ और गंभीर खड़ा 
भगत सिंह - 114 दिनों की अनोखी भूख हड़ताल के संचालन के चलते रोज 
मर मर कर अमर होता चला गया भगत सिंह - पढ़ाकू भगत सिंह - 
खूबसूरत भगत सिंह, शांत भगत सिंह - हंसोड़ भगत सिंह - इन्टेलेक्चुअल 
भगत सिंह - युगदृष्ठा भगत सिंह, दुस्साहसी भगत सिंह और प्रेमी भगत 
सिंह- आदि, आदि... 
मैं तो बस इतना ही जोड़ सकता हूं हमारा भाई भगत, हमारा प्यारा 
दुलारा भगत जो हममें में से ही एक था - हाइ-मास का पुतला था. औरों से 
उसे भिन्न करते थे उसके सरोकार, उसकी विश्व-दृष्टि, उसका आत्म 
विश्वास और निरंतर विकासमान होना. आइए जरा झांके भाई भगत की 
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अनोखी जिंदगी में- खाते पीते परिवार में पैदा हुआ था और खेती बाही के 
भगत लकी उम्रमें ही वह खेती के खेल खेलने गु 
जानताथा वीन साल की उम्र में है वह ल | ल लगा था राह 
दिन कुछकर रहा था खेत में तो पिता ने पूछलिया कि 'तू क्या कर हाई 
'जी. मैं बंदूक बो रहा हूँ वि 
जरा सोचिएक्यों बो रहा था वह बदू 


किसान परिवार में किताबें भी थी और भगत सिंह ने किताबों सेर 
करना घर में ही सीखा था. बाद में उसने पढ़ना स्कूल कालेज और जेल तळ 
जारीरखाथा. 
जब भगत सात साल का था तभी पहला विश्व युद्ध छिइ गया. तब त 
का सबसे विध्वंसक युद्द. पंजाब के सिपाही अंग्रेजों की फौजों में भरती हो 
यूरोप तक में लड़ रहे थे. दूसरी ओर कुछ देशभक्त भारत की गुलामी के 
विरुद्ध सारी दुनिया में प्रचार कर रहे थे और विदेशों में रह रहे भारतीयों को 
आज़ादी के लिए संगठित कर रहे थे. उनमें सबसे समझदार थे लाला हर 
दयाल और सबसे उत्साही करतार सिंह सरापा. लाला हरदयाल तो 
असाधारण बुद्विजीवी थे। उनकी किताब "सेल्फ कल्चर' बेमिसाल किताब है. 
और कर्तार सिंह लुधियाने के सरापा गांव का एक अनोखा देश भक्त था. 
पिता के मरने के बाद, अकेली संतान होते हुए भी उसकी मां ने उसे अमेरिका 
पढ्ने भेज दिया था. लाला और सरापा ने अमरीका के सान फ्रांसिस्को में 
भारत की आज़ादी के लिए एक संगठन बनाया और अख़बार निकालना शुरु 
कियागदर. इसी कारण संगठन गदर पार्ट कि नाम से विख्यात हो गया. 
गया मुन. इतिहास में सही मूल्यांकन कन त 
सच भी है. स्वतंत्रता के वि. स्वतत्रता पर बराबर जोर देती थी ओर 
है. पश्चिमी जनत है चि समता और समता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक 
कुछसमर्था की चेरी ae ता पर जोर है पर समता के अभाव में स्वतत्रत 
। है. समाजवादी देशों में समता पर जोर था पर 
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वहां स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया था. इसलिए वहां समता भी धीरे-धीरे 
कुछऊपर वालों के लिए ही होकर रह गई थी. 
दूसरी बात यह कि गदर पार्टी समता-स्वतंत्रता की लड़ाई को 
विश्वव्यापी मानती थी, यानी उसका परिवार विश्वव्यापी था. जब तक विश्व 
में कहीं भी स्वतंत्रता-समता का हनन हो रहा हो कहीं भी दूसरी जगह 
समानता और स्वतंत्रता नहीं पनप सकती. ऐसा परिप्रेक्ष्य दुनिया में कहीं 
कार्यान्वित नहीं हुआ. चेगुएवारा का ही उदाहरण मिलता है जो अर्जेटीना का 
रहने वाला था, क्यूबा में क्रांति में नेतृत्व दिया और फिर आगे बढ़ बोलीविया 
में क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होने चला गया और वहीं अमेरिकी सरकार के 
षड़यंत्र का शिकार हो गया. 
तीसरी बात यह कि गदर पार्टी पंचायती राज यानी विकेंद्रीकरण पर 
जोर देती थी. यह भी एक बेहद महत्त्वपूर्ण मुद्दा हैं. जनतंत्र में केंद्रीकरण 
घातक है - बल्कि विकेंद्रीकरण ही उसे लगातार ऊर्जा दे सकता है. यह भी 
समाजवाद में भी चरितार्थ नहीं हुआ और वहां भी राज्य उतना ही 
स्वेच्छाचारी होता गया जितना पूंजीवादी राज्य होता है. 
इस तरह गदर पार्टी बीसवीं सदी के प्रारंभ में भारत की सबसे विकसित 
पार्टी थी. पर उसका प्रभाव अभी बढ़ नहीं पाया था. इसका संस्थापक कर्तार 
सिंह सरापा अपनी पढ़ाई छोड़ अमेरिका से भारत लौठ आया था और 
लगातार अपने काम को बढ़ाता रहा. वह हमेशा ये पंक्तियां गुनगुनाता 
रहता: 
जिन्ना देश सेवा बिच पैर पाया, उन्ना लख्ख मुसीबतां झल्लियां ने 
(जिसने अपने को देश सेवा में लगाया उसकी मुसीबतों का अंत नहीं) 
पर पैसे की कमी आड़े आती. अंत में उन्होंने देश-हित के लिए डाका 
डालने का निर्णय लिया. एक रात जब वह डाका डाल रहे थे एक साथी ने उस 
घर की महिला का हाथ पकड़ लिया. सरापा ने फौरन उस साथी के सिर पर 
पिस्तौल रख दिया और उससे मांफी मांगने को कहा. कर्तार सिंह ने गुस्से मे 
थरथराते हुए कहा कि 'वह महिला अगर उसे माफ नहीं करती तो वह साथी 
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मृत्युदंड के लिए तैयार रहे. घर की मालकिन यह सब देख-सुन रही थी 
उसने कर्तार सिंह से पूछा कि इतने ऊंचे सिद्धांतों वाला होते हुए भी वह हाक 
जैसा घृणित काम क्यों कर रहा है. कर्तार ने अपनी मजबूरी बताई तो बैश 
महिला की आंख भर आई. उसने कहा “बेटे! ये गहने-पैसे बेटी की शादी के 
लिए थे, इसमें कुछ छोड़कर तुम लोग बाकी ले जाओ. 

ऐसा कर्तार सिंह पकड़ा गया और नाबालिग होते हुए भी सरकार ने 
अपने ही क़ानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसे फांसी की सज़ा दे दी. घर वाले 
जब रोते कि इतनी कम उम्र में वह फांसी चढ़ रहा है तो कर्तार ने मजाक में 
पूछा: ' मां तेरे भाई की मौत कैसे हुई थी? वह बोली" 'हैजे स“ 

'और फूफा जी की' 

'उन्हें चेचक हो गई थी. 

'तो तू चाहती है मैं भी उन्हीं की तरह कराहते हुए मरू?' 

इस पर कोई क्या कहता? ऐसा था कर्तार और ऐसे थे गदरी जिनकी 
याद में गदरी हाल में हर साल जलन्धर में आज भी शानदार मेला लगता है. 
यह गदरी माहौल भगत को गढ़ रहा था और कर्तार सिंह सरापा उसके लिए 
एक मॉडल की तरह उभर चुका था. 

जब भगत बारह साल का था तभी हो गया जलियांवाला बाग का 
हत्याकांड. 

प्रथम विश्वयुद्व के समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वह 
इसलिए युद्ध लड़ रही है ताकि दुनिया जनतंत्र के लिए सुरक्षित रहे. भारत के 
लोग भी आशान्वित हो गए थे कि शायद युद्ध के बाद भारत को भी जनतंत्रका 
स्वाद मिले. पर मिला 'रालेट ऐक्ट' यानी आज का पोटा-एक घोर जनतत्र 
विरोधी कानून. उसका जगह-जगह विरोध होने लगा. पंजाब में भी विरोध 
का केंद्र लाहौर-अमृतसर थे. अमृतसर में पंजाब सरकार ने सबक सिखाने 
की ठानी और हंसराज के माध्यम से एक सभा करवाई. 13 अप्रैल 1919 को 
बैसाखी के दिन हजारो नर-नारी, बूढे-जवान जलियांवाला बाग में ईक? 
हुए और सभा शुरू हुई. बाग तीन तरफ़ से घरों से घिरा हुआ है और एकही 

(8) 





यि 


ओर से उसमें घुसा जा सकता है. उसी ओर से डायर ने गुरखों की फौज की 
टुकड़ी घुसा दी और बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर तब तक गोलियां 
बरसाता रहा जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो गईं. जान बचाने के लिए कुछ 
लोग कुएं में कूद गए. हज़ारों जानें गईं और सारे देश में हाहाकार मच गया. 
यहां तक कि तब तक ब्रिटिश प्रशंक रवींद्र नाथ टैगोर ने अपना 'सर' का 
खिताब वापस कर दिया था. 

14 अप्रैल 1919 को एक बारह साल का किशोर जलियांवाला बाग में 
खड़ा था, चुपचाप सिर झुकाए. वह लाहौर से बिना किसी को बताए अमृतसर 
आ गया था. वहां से वह एक शीशी में वहां की खून सनी मिट्टी लेकर लौटा 
था और कहते हैं कि बहुत दिनों तक वह मिट्टी उसकी अलमारी में रखी रही 
उसे वह बीच-बीच में छूकर अपना गुस्सा पकाता. अपमानबोध से वह 
इतिहासबोध की ओर बढ़ रहा था. 

भगत के घर वाले उसे लाहौर के नामी खालसा कालेज में पढ़ाने ले गए. 
पर वहां उन्होंने बच्चों को प्रार्थना के समय 'गाड सेव द किंग' गाते सुना. देश 
भक्त परिवार पीछे हट गया और भगत सिंह का दाखिला डी0 ए0 वी0 कालेज 
में हुआ. फिर नेशनल कालेज में बी0ए0 की पढाई शुरू हुई. यह भगत सिंह 
को गढ़ने वाला समय था. लाहौर का सांस्कृतिक माहोल बहुत गर्म था. 
प्रिंसिपल छबीलदास, जयचंद विद्यालंकर और आचार्य जुगल किशोर 
जैसे शिक्षक थे जो बच्चों को उसी तरह संवार रहे थे जैसे बाग के पौधो को 
माली सींचता-संजोता है. जयचंद विद्यालंकर इतिहास के शिक्षक थे और 
भगत को उस इतिहासबोध से लैस कर रहे थे जो भगत के विकास का एक 
निर्णायक आधार बना. उन्हीं ने भगत की मुलाकात शर्चीद्र नाथ सान्याल से 
करायी थी और तभी से भगत सिंह क्रांतिकारी राजनीति के संपर्क में आया 
था. | 

लाहौर में ही भगवतीचरण वोहरा और सुखदेव संपर्क में आए और ये 
तीनों जीवन भर सहकर्म ही नहीं मित्र भी बने रहे. 

इसी बीच बड़े भाई की मृत्यु हो गई. भगत की उम्र तो अभी 16-17 की ही 
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थी पर वह5'10“ का जवान हो चला था. गोरा-चिट्टा, सुंदर, हंसोइ जहां 
रहता गुलजार हो जाता माहौल. दादी सपने सजोने लगी. भगत की शादी की 
चर्चा छेइ दी. 

भगत ने ताइ लिया. उसने खत लिखा और भाग लिया: 


ईज्यपिता जी, नमस्ते! 

मेरी जिंदगी मकसदे आला यानी आजादिए हिंद के असूलको वक्फ 
चुकी है. इसलिए मेरी जिंदगी में दुनियावी खाहिशात बायसे कोशिश नहीं 
हें 


आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापू जी ने मेरे यज्गोवतीतके 
वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया हैं. 
लिहाजाउस वक्‍त की प्रतिज्ञा प्री कर रहा हूं 
उम्मीद हैं आप मुझ माफ करेंगे. 
आपका ताबेदार 
भगत सिंह 
यहा इस पर गौर कर लेना ज़रूरी है कि भगत सिंह का औरतों के प्रति 
नजरिया कैसा था. 
. वैसे सारी दुनिया में पितृसत्ता का जोर है और अधिकांशतः पुरुष 
महिलाओं को दूसरा ही दर्जा देते आए है. भारत में स्थिति अधिक पांखडपूर्ण 
रही है. यहां नारी को ुर्गा-सरस्वती-महाशक्ति आदि कहा जाता रहा है पर 


वास्तविकता यह है कि संविधानिक समानता एक तरफ और वास्तविक 
असमानता दूसरी ओर. प्राचीनकाल में रमंते 
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सदस्या कोल्लोताई को यह शिकायत बाकायदा दर्ज करानी पड़ी थी कि 
क्रांतिकारी भी नारियों को समान नहीं समझते. भगत सिंह में नारी के प्रति 
भरपूर रूमान था. इसके प्रमाण उनकी अब प्रकाशित हो चुकी जेल डायरी से 
भी मिलते है. उन्होंने जो उद्धरण नोट किए थे उसमें. एक था उमर ख्याम का 
पद जिसमें कवि पेड़ के साए में एक जाम और प्रेमिका की उपस्थिति को 
बहिश्त करार देता है. एक और शेर उदघृत है. 
छेड़ न ऐ फरिश्ते तू जिक्रे गमे जाना 
क्यों याद दिलाते हैं भूला हुआ अफसाना 

पर वह अपने आला मकसद की राह में प्रेमिका और विवाह आदि को 
व्यवधान ही समझता था. तभी तो शादी के जिक्र से ही भाग खड़ा हुआ था 
और फिर किसी ने उससे शादी की बात नहीं की. अपने साथी सुखदेव से प्रेम 
और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर उनका मतभेद चलता रहा. उसके बारे में 
संस्मरणो और उसके अपने लेखन से यह तो पता चलता है कि वह नारी का 
बेहद सम्मान करता था और प्रेम की भी कद्र करता था। उसे पता था कि 
इटली के निर्माताओं में से एक मेजिनी जब हताश था तो उसकी प्रेमिका के 
पत्र ने उसे उबार दिया था. पर तत्कालीन परिस्थितियों में क्रांतिकारियों के 
लिए वह प्रेम को वांछित नहीं समझता था, इसके बावजूद कि उसके मित्र 
भगवती का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी सबकी दुर्गा भाभी क्रांति 
कर्म में किसी से पीछे नहीं थीं. दुर्गा भगत से बहुत स्नेह करती थी. 

लाहौर से भागकर वह कानपुर आया और गणेश शंकर विद्यार्थी के 
निकट संपर्क में रहा. कुछदिनों तक उनके अख़बार में काम करता रहा. उस 
समय पैसे कमाने के लिए अख़बार बेचे, लेख लिखे, स्कूल में पढ़ाया, खूब 
पापड बेले. पर वहीं संपर्क का दायरा बढ़ा और राजनीतिक प्रशिक्षण आगे 
चल निकला. 

उधर भगत के घर से भाग जाने पर दादी अपराध बोध से ग्रस्त हो गई. 
वह घुलने लगी कि घर के लाइले को उसकी वजह से घर से भागना पड़ा. वह 
बीमार रहने लगी. फिर किसी तरह जब भगत को पता चला तो वह घर 
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लोटा. उसकी बदहाली देख-घर वाले बहुत दुखी हुए. किसी ने फिर शादी 
की बात नहीं की. उसे कारोबार में लगाया. भगत को एक डेयरी खोलवा दी 
गई. वह दूध लेकर लाहौर जाता और वहां की गतिविधियों में शामिल होता. 
नवजवान भारत सभा को आगे बढ़ाना उसका मुख्य काम हो गया. 
उस समय भारत के क्रांतिकारियों के बीच दो धाराएं थी - पहली ब्रिटेन के 
विरुद्ध आयरलैंड में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की, जो 
सशस्त्र संघर्ष को एकमात्र तरीका समझते थे राष्ट्रीय मुक्ति का. भगत सिंह | 
इसी धारा के निकट था| उसने आयरिश नेता ब्रीन की आत्मकथा का | 
अनुवाद किया जो काफी पढ़ा गया. दूसरी धारा सोवियत क्रांति की थी. 
उसमें जन आंदोलन को भी महत्त्वपूर्ण माना जाता था. भगत का धीरे-धीरे 
झुकाव इस धारा की ओर होता गया था. 
पंजाब में क्रांतिकारियो की गतिविधियां बढ़ रही थीं. ऐसे में दशहरे के 
मेले में विस्फोट करा कर पुलिस ने संदिग्ध लोगों को गिरफतार करने का 
हथकडा अपनाया था. यह हथकंडा अमरीका में शिकागों में भी अपनाया 
गया था. वहीं से मई दिवस का विचार उपजा था. भगत सिंह गिरफतार हो 
गया. यू0पी0 में क्रांतिकारियों ने धन जुटाने के लिए काकोरी में ट्रेन रोक कर 
सनसनीखेज तरीके से सरकारी खजाना लूट लिया था. सारे देश में 
काकोरी कांड के एक अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल के तराने गूंजने लगे थे. 
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. 
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. | 
बहरहाल भगत सिंह के खिलाफ सबूत नहीं जुट पाए और उसे पहले | 
जमानत पर छोड़ा गया, बाद में जमानत की शर्त हटा लेनी पडी. 
२1 समय उत्तर भारत में बंगाल के प्रभाव में हिंदुस्तान रिपब्लिकन 
आर्मी (एच0 आर0 ए0) नाम से क्रांतिकारी गुप्त कार्रवाइयों में लगे हुए थे. 
दिल्ली के उस समय फिरोज शाह कोटला के वीरान से मैदान में सारे देश के 
कुछ क्रांतिकारी जुटे और संगठन के रूपातरण का निर्णय लिया. मुख्यतः 
भगत सिंह के जोर देने पर नाम में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और एक 
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नया घोषणा-पत्र तैयार किया गया जिसमें “ आदमी द्वारा आदमी के शोषण' 
काअत करके % लज्यवाद के अत' की बात की गई . उस समय भगत सिंह 
का साथ देने वालों में भगवती चरण, अजय घोष और शिववर्मा आदि प्रमुख 
हु म 
इस मसय 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 


क्ट के दस साल पूरा होने के 
पहले भारत की स्थिति का जायजा लेने के लिए साइमन कमीशन भारत 


आया. उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था. इतना काफी था उसकी 
विश्वसनीयता पर प्रश्‍न खड़े करने के लिए. कमीशन जहां-जहां भी गया वहीं 
नारे लगे 'साइमन गो बैक.' पुलिस ने प्रदर्शानों पर लाठी चार्ज किया लाहौर 
में पुलिस के बर्बर आक्रमण से वयोवृद्ध लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को 
इतनी चोटें आईं कि उनका देहांत हो गया. मरते वक्त उन्होंने कहा था “मेरै 
शरीर पर पड़ी लाठिया ब्रिटिश राज के ताबूत की कील साबित होगी." 
इतना तो हुआ ही कि लाला के विचारों से पूरी तरह सहमत न होते हुए भी 
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन ने इस राष्ट्रीय अपमान का 
बदला लेने का निर्णय लिया और एक महीने के अंदर लाला लाजपत राय पर 
लाठी चलाने वाले आततायी सांडर्स की दिन दहाड़े सनसनी खेज ढंग से 
हत्या कर दी गई. दूसरे दिन 18 दिसम्बर 1927 को शहर में बदला लेने का 
ऐलान करता एक पोस्टर चिपकाया गया. भगत सिंह ने ऐलान किया कि “हम 
युद्ध में हैं और यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत को ब्रिटिश 
और भारतीय धन कुबेरों द्वारा लूट बंद नहीं हो जाती. (जाहिर है यह युद्ध 
अभी भी जारी है). 

सारे शहर की नाकेबंदी कर दी गई. शहर में रहना खतरनाक था. पर 
बाहर जाया कैसे जाय? एक चमत्कारी योजना बनी और भगत सिंह एक 
अंग्रेज और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बन वही फेल्ट कैप लगाए, जिसे भगत के 
सबसे लोकप्रिय तस्वीर में देखा जा सकता है, ट्रेन से लाहोर से कलकत्ता 
चल पढ़े. दुर्गा भाभी के साथ उनका बच्चा और नौकर के रूप में राजगुरू भी 
थे. पल-पल पर रहस्योदघाटन का खतरा था पर ये लोग निर्न चल पड़े थे. 
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अभी सुबह नहीं हुई थी. तांगे वाले रहीम से बात कर माहोल को सहज 
बनाया जा रहा था. पता चला इतनी सुबह तांगा चलाने की मजबूरी है, 
क्योंकि बेटियों की शादी करनी है. भगत सिंह ने शहर की नाकेबंदी और 
क्रांतिकारियों को पकइवाने पर ईनाम की बात करते हुए कहा: 
'चाचा! किसी क्रांतिकारी को पकड़वा क्यों नहीं देते. बेटी की शादी हो 
जाएगी. 
रहीम ने लगाम कसी और कूद कर नीचे उतर गए. 'फौरन उतरिये आप 
लोग. ऐसे ख्यालात वालों को मैं एक कदम आगे नहीं ले जाने वाला.' 
लेने के देने पड़ गए थे. भगत ने बहुत फुसलाया कि वह तो मजाक कर 
रहा था. तब जा कर तागा आगे बढ़ा. दो दिन का सफर कलेजा धक-धक 
करते कटा. 
चंद्रशेखर आज़ाद पंडित बन कुछ लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने का 
स्वांग रचकर बाहर निकले. 
भगत सिंह कुछ दिन कलकत्ता में रह नए-नए अनुभवों से गुजरा और 
हालात थोड़ा सामान्य होने पर पंजाब वापस आ गया. यहां उसका अध्ययन 
और लेखन जारी था. उसने राज्य विरोधी अनार्किस्ट (अराजकतावादी) 
साहित्य पढ़ना और प्रभावित होना शुरू कर दिया था. फ्रांस में वाइआं नामक 
व्यक्ति ने अपने देश की असेंम्बली में यह कहते हुए बम फेंका था कि बहरों 
को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी होता है. भगत को यह 'आइडिया' बहुत 
जंच गया था. कुछ ही दिनों में वह इसे आजमाने वालाथा. 
एक बार वह गुप्त रूप से एक घर में रह रहा था. उसने सोचा कि प्रशंसक 
का परिवार संकट में पड़ सकता है. और उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया तो 
घर के मालिक ने उसे एक हीरे की अंगूठी दी और कहा: 'संकट के समय काम 
कल | क वी बहुत संकोच में पड़ गया. इनकार करने से इतना जोखिम 
कक 4 साथी को ठेस लगती. उसने अंगूठी रख ली और मज़दूर 
क Fa ह कर रहने लगा. घर बहुत छोटा और सदस्य कई थे. दो 
लगा कि उसे यहां भी नहीं रहना चाहिए - खासतौर से 
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इसलिए कि घर की महिलाओं को बहुत परे शानी हो रही थी. जाने का निर्णय 
लिया तो अंगूठी इब्राहिम को जबर्दस्ती पकड़ा दी और चल पड़ा. वह तो 
हक्का-बक्का रह गया. | 
18 अप्रैल 1929 को सेन्ट्रल असेंबली में ट्रेड डिस्प्यट्स बिल और 

आंतरिक सुरक्षा बिल पेश होने वाले थे. दोनो बेहद जनविरोधी थे. भगत ने 
वाइआं वाला नुस्खा आजमाने का प्रस्ताव रखा. होइ सी लग गई कि बम कौन 
फेंकेगा. सुखदेव भगत पर विशेष नजर रखता था. उसे शंका हुआ कि भगत 
स्वयं जाने की पहल नहीं कर रहा है. इसके बाद तो भगत अइ गया कि बम तो 
वही फेकेगा. 

भगत ने छबीलदास को भी उसी दिन असेंबली की पब्लिक गैलरी में 
बैठने का निमंत्रण दिया था. उन्होंने दृश्य का बहुत अच्छा वर्णन किया है, 
जब बम का धुआं थमा तो कुछ लोग अविचलित अपनी जगह पर बैठे नजर 
आए. उनमें थे मुस्कराते हुए मोती लाल नेहरू जो कभी-कभी क्रांतिकारियों 
की आर्थिक मदद करते थें, मुहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने क्रांतिकारियों का 
मुकदमा लड़ा था और सरकार को लाजवाब कर दिया था और मदन मोहन 
मालवीय बाकी सदस्य इधर-उधर भागते-छुपते रहे. पर भगत और साथी 
अपनी जगह खड़े रहे. भागना चाहते तो सरकार को उनकी हवा तक न 
लगती. उन्होंने अपनी पिस्तौल दूर रख दी और पर्चे फेंकते रहे. पर्च में साफ 
लिखा था कि उनकी नीयत किसी को नुक़सान पहुंचाना नहीं है. वे बस बहरी 
सरकार को अपनी बात सुनाना चाहते हैं. 

अंत में उन्हें गिरफतार कर लिया गया और उन्होंने शुरू कर दिया अपने 
ऐक्शन प्लान का दूसरा अध्याय. उनका प्लान चा कि ब्रिठिश सरकार का 
पाखन्ड कि वह भारत में कानून का राज चला रही है, चकनाचूर कर दिया 
जाय. 
पहला काम तो उन्होने जेल के नारकीय जीवन का विरोध कर के शुरू 
किया. उन्हें हर तरह सताया जाता रहा पर उनका हौसला बुलंद था. वे गाते 
रहते: 
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मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला, 
बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, 
उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, 
सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला, 
मेरा रंग दे बसंती चोला! .... 
जेल की हालत सुधारने के साथ ब्रिटिश सरकार की अमानवीयता 
उजागर करनी थी. उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी. एक हप्ते के बाद ही 
कुछ की हालत बिगड़ने लगी. वे एक दूसरे को हौसला रखने में मदद करते. 
आगे-आगे भगत. ऐसे अपराधियों से कैसे निपटा जाय? उन्हें जबरदस्ती 
खाना खिलाने की कोशिश होती-नली से. किसी को जेल के अस्पताल मैं 
भर्ती कर अकेले में उसे फुसलाया धमकाया जाता. सबसे ज्यादा हालत 
खराब थी जतीन दास की. उसका एक-एक अंग सुन्न होने लगा और 64 वें 
दिन उसने दम तोड दिया. अब तो मानो देश सड़कों पर उतर आया. उसकी 
लाश कलकत्ता ले जायी जा रही थी तो हर स्टेशन पर एक हुजूम होता. 
अख़बारों ने भी सरकार की कटु आलोचना जारी रखी. अन्ततः 104 दिन के 
बाद सरकार को झुकना ही पड़ा और उसने कैदियों के जीवन में सुधार करने 
की बात मान ली. एक कमिटी बनाई गई और कुछ सुधार तत्काल लागू कर 
दिए गए. जाहिर है लीपा पोती अधिक थी, क्योंकि सुधार तो अब तक नहीं 
हुए है और जेल भी बदतर ही हो गए हैं कुछ मामलों में. 

घर के लोग आते मिलने तो उनके हाथ में किताबें ज़रूर होतीं. जेल के 
दो-ढाई वर्षों में भगत ने जितना पढ़ा लिखा उसका अंदाजा इसी से लगता है 
कि उसने एक नोट बुक मंगवाई थी. उसमें 404 पृष्ठ थे. उसके हर पृष्ठ पर 
हस्ताक्षर करके अधिकारियों ने उसे दिया था. वह नोट बुक मिल गई है और 
अब तो अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में छप भी गई है. उसमें ढेरों किताबों से 
लिए गए नोट्स हैं और लगता है वह अपनी थीसिस विकसित करने की पूरी 
दिन के बस गेही कि उसकी फांसी उसी तरह निशिचतहै जैसे 
. नोट बुक में मार्क्स के उद्धरण हैं तो काउत्स्की और 
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और लॉक तथा स्पेन्सर के भी, राज्य की उत्पत्ति और विकास की 
बातें है तो उमर खइयाम की रूबाइया और अज्ञात लेखक के इश्किया शेर 
भी. कोई बेहद सृजन शील लेखक ही रच सकता है उन दिनों के भगत के 
चित्त और मानस का चित्र. वह अपनी मां को भी समझाता कि वह समझ ले 
किवह भगत सिंह की मां है 
तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां 
मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं 
डोली चढ़ के तो लाते हैं दूल्हन सभी 
हर कोई हंस के फांसी चढ़ेगा नहीं 

कहते हैं कि यह देश है वीर जवानो का पर बुजदिल कायरों का भी तो 
है. यहां एक से एक देशभक्त हुए हैं तो गद्दारों की लिस्ट भी लंबी है. यह 
विभीषणों, जय चंदों, राणा संग्राम सिंह. मीरजाफरों और हंसराजों तथा 
जयगोपालों और वीरभद्रों का भी देश है. यह बात आज और ध्यान रखने की 
है, क्योंकि आज तो गद्दारों की संख्या अनंत है और वे देशभक्ति का मुखौटा 
लगाए हुए हैं. 

यह भगत सिंह को भी पता था और सरकार को भी कि और किसी को 
कोई भी सज़ा मिले भगत को तो फांसी ही होनी है. मुकदमें का नाटक जितने 
दिन भी चले. पर भगत ने अधिकारियों और जजों की नाक में दम कर दिया. 
हर पेशी पर हंगामा खड़ा होता. कई बार क्षुब्ध जज सारी मर्यादाएं तोड़ सबके 
सामने क्रांतिकारियों को पिटवाता-भगत सिंह को तो देखते ही मानों उसे 
आग लग जाती. एक दिन क्रांतिकारियों को लाठी जूतों से पीठा गया तो 
अख़बारों में सरकार नंगी हुई. एक दिन अदालत से ही उन्होंने लेनिन के जन्म 
दिन पर सोवियत यूनियन तार भिजवाया जिसमें समाजवाद के जिंदाबाद 
और साम्राज्यवाद के मुर्दाबाद की बात थी 

क्रांतिकारियों के साथ खुलेआम हो रही बदसलूकी के बाद पीठ के 
भारतीय जज आगा ने आदेश पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया. अंतत 
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एक टिब्यूनल बनाया गया, गैर-कानूनी तौर पर अध्यादेश द्वारा. क्रांतिकारी 
अपनी बहस स्वयं करते थे और ब्रिटिश न्याय प्रणाली को नंगा करते थे. 
रोज-रोज के अपमान से बचने के लिए ट्रिब्यूनल ने बिना क्रांतिकारियों की 
बात सुने एक तरफ़ा फैसला सुना दिया. जाहिर था भगत सिंह को फांसी की 
सज़ा दी गई. साथ में सुखदेव और राजगुरू को भी. इस पूरे मुकदमें की 
बखिया उधेही है ए0 जी0 नूरानी ने, इस मुकदमें पर लिखी अपनी किताब में. 

इस बीच बहुत से लोगों ने भगत सिंह को सज़ा कम करवाने की अपील 
करने के लिए दरख्वास्त देने के लिए मनाने की कोशिश की. भगत सिंह का 
दो टूक जवाब होता उसने तो फांसी के लिए ही अपने को गिरफतार करवाया 
था. उसका कहना था कि उसका नाम क्रांति का पर्यायवाची हो गया हे, 
उसकी गलतियां अभी उजागर नहीं हैं. जिंदा रहा तो होगी ही. तब लोगो का 
मोहभंग होगा. इसलिए भी ज़रूरी है कि वह अपनी पाक छवि छोड़ कर 
फांसी के तख्ते पर चढ़ जाय. मर कर वह देश को अधिक प्रेरित करता रह 
सकता है. पर पिता नहीं माने और उन्होंने सरकार के पास एक दरख्वास्त 
भेज दी. भगत को मालुम हुआ तो वह आग बबूला हो गया. उसने पिता को 
एक बेहद सख़्त खत लिखा कि उसे अपने पिता से ऐसी भावुकतापूर्ण 
कमज़ोरी की उम्मीद नहीं थी. | 

इस बीच इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ़ेड पार्क में एक साथी की 
गद्दारी के कारण 27 फरवरी 1931 को घेर लिए गए. कोई उपाय नहीं बचा तो 
लड़ते हुए उन्होंने अपने सिर में गोली मार ली. 

सारे देश में भगत सिंह को बचाने का दबाव बढ़ने लगा. कुछ साथी 
भगत सिंह को छुड़ाने पर आमादा थे. बम का परीक्षण करते हुए भगवती 
चरण मारे गएं. गांधी जी और लाई इरविन के बीच लंदन के राउंड टेबुल 
कान्फ्रेस में भागीदारी के लिए समझौता वार्ता शुरू हुई. गांधी जी पर बहुत 
दबाव था कि वह भगत सिंह की सज़ा कम करवाने को मुद्दा बनाएं. गांधी जी 
ने कदाचित कहा भी एक बार पर इरविन नहीं माना. और फांसी की सज़ा 
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बहाल रही. देश में गांधी जी के विरुद्ध इतना गुस्सा पहले कभी नहीं भडका 
शा, कराची में कांग्रेस अधिवेशन के लिए जाते समय उन्हें जगह-जगह काले 
झण्डे दिखाये गए. कराची में भी विरोध प्रदर्शन हुआ. 

इतिहास यही है. पर इतिहासबोध क्या कहता है? गांधी और भगत 
सिंह को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना उनके अनुयायियों के लिए उचित 
नहीं. आज देश को दोनों की ज़रूरत है. दोनों ही अपनी-अपनी तरह इस देश 
को आज़ाद कराना चाह रहे थे और दोनों व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का 
सम्मान करते थे. 

कहते हैं कि भगत से जेल में मिलने वह महिला भी आई थी जिससे 
भगत सिंह की शादी होने वाली थी. उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है 
परलोकमानस में ऐसी आकांक्षा दर्ज है. तभी तो मौखिक परंपरा में ऐसी बातें 
चली आ रही हैं कि उस महिला ने आजीवन शादी नहीं की थी और काफी 
दिनों तक जीवित रही थी. लोकगीतों में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं और पंजाब 
में आज भी गाए जाते हैं. न 


यहां दस्तोवजी इतिहास और लोक इतिहास का ठकराव स्पष्ट हे. 
इतिहाकार लोक परंपराओं, मौखिक इतिहास आदि पर ध्यान नहीं देते पर 
लोक मानस को वे ही गढती हैं और इतिहास से अधिक निर्णयक साबित 
होती हैं. आखिर अनारकली का तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है पर क्या 
जहांगीर की अनारकली के बगैर कल्पना की जा सकती है? 

जेल में भगत सिंह पर बहुत दबाव पड़ा कि अंतिम समय में वह भगवान 
को याद कर ले पर उसने जो दो टूक कहा उसका मतलब यह था कि जो उसने 
जीवन भर नहीं किया वह मौत के डर से क्यों करे? 

यहां तक वह सुविचारित रूप से पहुंचा था. उस समय के जब्त 
दस्तावेजों में एक पुस्तिका थी जो इतिहासकार बिपिनचद्र को अपने शोध 
के दौरान मिली हैं. उन्होंने उसे संपादित कर प्रकाशित किया तो बात एक दम 
साफ हो गई. पुस्तिका का शीर्षक है "में नास्तिक क्यों हूं." भगत ने कामन 
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सेंस वाले तर्क देकर ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था. उसकी दलील साफ 
थी. अगर ईश्वर है तो वह बेहद पर-पीड़क है, क्योंकि दुनिया में रतना दुख: 
दर्द, वंचनाएं और उत्पीड़न क्यों हैं? भगत के तर्क इतने सटीक हैं कि 'मैं 
नास्तिक क्यों हूं.' पुस्तिका की लाखों प्रतियां कई-कई भाषाओं में हर साल 
पढ़ी जाती हैं और हज़ारों युवा नियतिवाद को नकार आत्मनिर्भर हो जाते हैं. 

जेल में अंतिम दिनों में भगत लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था. जब उसे 
फांसी के लिए चलने को कहा गया तो बोला बस 'थोड़ी देर और अभी दो 
दिग्गज मिल रहे हैं.' कुछ पल बाद ही किताब ख़त्म होते ही उसने किताब 
खुशी से हवा में उछाल दी मानों हिप हिप हुर्रे कह रहा हो. उस वक्‍त उसका भी 
वजन कर्तार सिंह सरापा की तरह बढ़ा हुआ था. 

इधर भगत सिंह की फांसी के विरुद्ध जन-मानस प्रखरतर होता जा 
रहा था. अंततः ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इस वक्‍त उसके 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध भगत सिंह सबसे बड़ा खतरा है. ब्रिटिश संसद को 
मिली रपट सच लगने लगी थी कि उस वक्‍त भगत गांधी की लोकप्रियता के 
भी आगे जा रहा था. सरकार ने सारी मर्यादाएं मसल डाली, फासी हमेशा 
सुबह होती है. पर 23 मार्च 1931 को रात में चुपके से फांसी देकर भगत, 
सुखदेव और राजगुरू की लाशों को काट-काट कर मिट्टी का तेल डाल कर 
जला दिया गया और अधजले मांस के लोथड़ों को नदी में फेक दिया गया. 
देशभक्तों का ऐसा अपमान क्या देश का आक्रोश पका नहीं सकता? दूसरे 
दिन लगता था विस्फोट हो जाएगा. किसी तरह सरकार ने भीड़ को नियंत्रित 
किया. धीरे-धीरे सारे क्रांतिकारी मार दिए गए या निष्क्रिय कर दिए गए 

कुछ ही दिनों में विश्व युद्ध शुरूहो गया और भारत की आजादी खटाई 
में पड़ गई. पर 1942 आते-आते गांधी भी अपने उग्रतम रूप में आ चुके थे और 
उन्होंने 'करो या मरो' का नारा दे दिया था. उस समय तक उनकी यह 
मानसिकता बन गई थी कि 'कायरता और हिंसा में से चुनना ही पड़ जाए तो 
में कायरता नहीं चुन्‌ंगा.' भारत छोड़ों आंदोलन ने अंग्रेंज शासकों को 1857 
की याद दिला कर उनका दिल दहला दिया था 

द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता भी मानो पराजित हो चुके थे. ब्रिटेन इतने 
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विराट उपनिवेश को सम्हाल पाने में असमर्थ हो गया था बीच 
पूंजी का चरित्र भी बदल गया था और वित्तीय पूंजी के nh 
एक विशाल फौज रख कर उपनिवेश के क्षोभ और आंदोलन को झेलते हुए 
उसे बचा कर रखा जाय. अब एक जगह से वित्तीय नियंत्रण रखते हुए दूर-दूर 
फैले दास क्षेत्रों को नव उपनिवेशों में परिवर्तित किया जा सकता था इस 
बीच सुभाष चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने दिखा दिया था कि 
भारतीय सैनिक प्रतिरोध के लिए भी तैयार हैं. नौ सेना में विद्रोह के दौरान 
हिंदु-मुसलमान-सिख-कामगार-सैनिक सब एक साथ मार्च करने लगे थे. 
ब्रिटिश सरकार ने अब समझ लिया कि भारत को मुट्ठी में रखना इसलिए 
भी खतरनाक होगा, क्योंकि हो सकता है जन शक्तियों का उभार हो जाए 
और कांग्रेस जैसी मध्यवर्गी शक्ति का प्रभाव कम होने लगे. फिर ऐसा 
अनुकूल नेतृत्व कैसे मिलता जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का स्वतंत्र 
भारत का पहला गवर्नर स्वीकार ले और ब्रिटिश कामनवेल्थ यानी पूर्व 
ब्रिटिश उपनिवेश राज्यों की संस्था में रहना स्वीकार ले. इसलिए सत्ता का 
हस्तान्तरण हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास 'ट्रांसफर आंफ पावर 
ऐक्ट' द्वारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित किया गया, यानी 
भारत को आज़ादी दी गई, उसने ली नहीं और दी इतनी बड़ी क्रीमत कि एक 
दिन पहले भारत का विभाजन कर के एक कृतिम राष्ट्र पाकिस्तान का 
निर्माण कर दिया गया. 

उसी वक्‍त महान शायर फैज ने कहा था 
ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर 
ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था. 
तेलंगाना और तेभागा आंदोलन दबा दिए गए. देश उस रास्ते चल पड़ा 
जोनगांधी काथा न भगतसिंह का. एक शायर ने उस वक्त लिखा: 
अभी वही है निजामें कोहना, अभी तो रंजो अलम वही है, 
अभी में किस तरह मुस्कराउं अभी तो जुल्मों सितम वही है. 
हर साल 23 मार्च को लोग भगत सिंह को याद करते हैं. याद करने का 
एक तरीका है ० 
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शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले 
वतन पर मिटने वालो का यही बाकी निशां होगा. 

कितने शर्म की बात है कि बस मेले लगा कर फर्ज अदायगी पूरी हो 
जाती है. | 
पर यह तो हुआ कि इस बीच शोध हुआ और भगत सिंह का वह रूप 
उभरा जो किसी क्रांतिकारी का नहीं था. भगत सिंह ने सोलह साल की उम्र में 
लिखना शुरू किया था और सात वर्षों में भागदौड़-संगठन-जेल के बावजूद 
सैकड़ों लेख और चार किताबें लिखीं थी. किताबों का तो पता नहीं चलता पर 
कई नामों से हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में किए गए लेखन का अधिकांश: पता 
चलता गया और उन्हें प्रकाशित किया जाता रहा. आज उसका समग्र लेखन 
हिंदी में तो उपलब्ध है ही. उसने 'पंजाबी की लिपि क्या हो' से 'अछूतों की 
समस्या' और 'साहित्य समीक्षा' तक पर लिखा और गहन अध्ययन, 
पक्षधरता और मौलिकता का परिचय दिया. इसके लिए भी रास्ता निकाल 
लिया गया और उसकी विशिष्ठता को चिन्हित करने के लिए 'शहीदे आजम' 
कहना शुरू कर दिया गया. भारत का यह पुराना तरीका है. जिसके विचारों 
व्यवहारों पर चलना कठिन लगे उसे देवत्व प्रदान कर ऊंचाई पर स्थापित कर 
दो और कहने लगो कि हम हरिशचंद्र, बुद्वध, गांधी तो हैं नहीं. और किस्सा 
ख़त्म. पर भगत सिंह को भुलाना आसान नहीं. तभी तो उसे याद करते हुए 
उसे एक खत लिखना ज़रूरी लगाः | 
प्यारे-दुलारे भगत, 

खत में एक दूरी तो है पर यह खत्म तुम्हारे मार्फत खुद को लिख रहे 
 है-तुमसे जुड़कर तुम्हें अपने से जोड रहे हे. 

तुम्हे हम क्या कह कर पुकारें यह तय करना बाकी है, क्योंकि तुमसे 
जन्म का रिश्ता तो है नहीं-कर्म का रिश्ता है और तुम्हें जो करना था कर गए. 
हमें जो करना है वह कितना कर पाते हैं यह इससे भी तय होगा कि तुम्हें कैसे 
याद करते हैं. 

बह हाल इतना तो तय है ही कि तुम्हे 'शहीदे आजम' कहना छोड़ 
का है. इसमें जो दूरी, जो परायापन था वह पास आने से रोकता रहा हे. 
तुम्ह अनूठा, असाधारण, निराला बनाकर हम बचते रहे कि तुम जैसा 
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क्षोई हो ही नहीं सकता. आखिर क्यों नहीं हो सकता, आखिर तुमने ऐसा 
"याकियाहै जो दूसरा नहीं कर सकता? तुमने देश से प्रेम किया, समाज 
ठोबदलना चाहा, घर -परिवार को समाज का अंग मान समाज को आज़ाद 
और बेहतर बनाना चाहा. आखिर तभी तो घर-परिवार आज़ाद और 
बेहतर हो सकते थे. तुमने अनुभव और अध्ययन से जाना और लोगों को 
बताया किं शोषण और जुल्म करने वालों में देशी-विदेशी का अंतर बेमानी 
होता है. तुमने कितनी आसानी से समझा दिया कि तुम नस्तिक क्यों हो 
गएथे, तुमने कुर्बानी दी -पर कुर्बानी देने वालों को कभी कमी नही रही है, 
आज भी हैं कुर्बानी देने वाले हैं! हां! तुम्हारी चेतना का विकास और 
व्यापक पहुंच असाधारण थी. 

पर कोई करने पर आमादा हो जाएतो यह सब मुश्किल भले ही हो पर 
असंभव तो नहीं होना चाहिए, पर हां तुम्हारी तरह लगातार आगे बढ़ते 
जानेका जज्बा और कोशिश तो चाहिएही. 

तुमने जब अपने वक्‍त को और उसी से जोड़ कर अपने को जाना- 
पहचाना तो हिंदुस्तान पर बरतानिया के हुक्मरानो की हुकूमत बेलोस 
और बेलगाम हो चुकी थी. आज अमेरिकी निजाम उसी रास्ते पर हैं. वह 
ज्यादा ताकतवर, ज़्यादा बेहया और ज़्यादा बेगैरत है. उसे हर हाल में 
अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है. पर दूसरी तरफ़ दुनिया दुनिया पहले से 
ज्यादा जागी हुई है. खुद अमेरिका में भी लाखों लोग अपने देश में अमन 
और तहजीबो-तमद्दन के दुश्मनों के खिलाफ बगावत प आमादा हैं. यह 
सचहैकि दुनिया को भरमाने और तरह-तरह के लालचों के जाल में फंसा 


कर “न घर का न घाट का कुत्ता बना देने के ढेरों औजार और चकाचोंध 


पैदा करने वाली फितरतें हैं हुक्मरानों के पास - लोगों को तरह-तरह से 
बांट कर रखने के उपाय हैं, पर आम लोग भी तो पहले की तरह भेड़ बकरी 
नहीं रहे. आज ठीक है कि ज़्यादातर लोग सम्मानपूर्वक 
खा पा रहे और पढ़े-लिखे लोग रोटी पर तरह-तरह के 
चुपडने में ही मरे जा रहे है, पर यह भी तो सच है कि ऐसे लोगों की तादाद 
बढ़ रही हैं जो यह सब समझने लगे है. अब तो यहां तक कि हवा-पानी 
का हक भी , जो कुदरत ने हर किसी को दे रखा है, छीना जा रहा है पर 
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हकों की पहचान भी तो बढ़ रही है. आज इंसाफ की उम्मीद नही रही पर 
इंसाफ के लिए खुदा नहीं इंसान को ज़िम्मेदार ठहराने की तरकीबें बढ़ रही 
हैं. इंसान धरती-सागर ही नहीं, अंतरिक्ष को भी रौंद रहा है. पर उसकी 
इंसानियत खोती जा रही है. पर साथ ही बढ़ रहा है हैवानियत पर शर्म का 
एहसास. बढ़ रहे हैं भारी पैमाने पर लालच, बेहयाई और बर्बरता, पर क्या 
गुस्सा नहीं बढ़ रहा? 
॥ तो भगत! हम तुम्हारे अनुयायी नहीं, तुम-सा बनना चाहते हैं, बल्कि 
तुमसे आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि तुम-सा बनने से भी काम नहीं चलेगा. 
तुम रूमानियत से उबरते जा रहे थे पर क्या पूरी तरह उबर पाए थे? आज 
केहालात में भी रूमानियत ज़रूरी है पर दाल में नमक भर. 

दुखी मत होना यह जानकर कि अब तो 'सफल ' होने में जुटे लोगों के 
लिए 'तुम' प्रासंगिक नहीं रहे. 

में जानता हूं, तुम्हें इतिहास से कितना प्रेम था. इत्मीनान रखना कि 
अनगिनत लोग तुमसे, यानी अपने इतिहास से, प्रेम करते हैं. वे 
इतिहासबोध से लैस हो रहे हैं. तुम्हारी मदद से, इतिहास की मदद से ,वे 
दुनिया बदलने को आमादा हैं. 

हम पुराने हथियारों पर लगी जंगछुड़ा कर उन्हे और धारदार बनाएंगे 
और लगातार नए-नए हथियार भी ढूंढते जाएंगे. दोस्त- दुश्मन की पहचान 
तेज़ करेंगे. हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम आज होते तो क्या- 
क्या करते. हमें तुम्हारे बाद पैदा होने का फायदा भी तो मिल सकता है. 
एक भगत सिंहसे नहीं काम चलने वाला-हम सब को 'तुम' भी बनना होगा. 

यह सब लिख पाना भी आसान नहीं था. वर्षो लग गए खत लिखने मे. 
जो कुछ लिखा है उसे कर पाने में तो और भी न जाने कितना वक्त लगे. पर 
हम आः. ; को गंभीरता से लेने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि तुम करते 
थे. अपने को गंभीरता से लेने का मतलब हे दूसरों को भी. प्रकृति को भी 
गंभीरता से लेना. भगत तुम्हारे सपने से बड़ा हो गया है हमारा सपना और 
तुम्हारे-हमारे सपने साकार हो कर रहेंगे. 

हमतुम्हें बहुत याद करते हैं हमारे प्यारे भगत! ... 
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कुछ लोग तो हमेशा से ही जिज्ञासु और ॥ 
समझदार होते रहे हैं. आधुनिक काल में आ 
बढ़ती गई है पर आज भी अधिकांश लोग न जानकार होते 
है न समझदार. भारतवर्ष में तो शिक्षित लोगों के पास भी 
अधिकांशतः औरों की अपेक्षा सूचनाएं ही अधिक होती हैं. 
यह तो हम जानते ही होंगे कि सूचना-ज्ञान-विवेक के क्रम 
मे सूचना सबसे निचले स्तर की बौद्धिक गतिविधि है और 
केवल सूचना के आधार पर सृजनात्मक और निर्णायक 
काम नहीं किया जा सकता. उसके लिए ज़रूरी होता है 
विश्लेषण-संश्लेषण, अध्ययन-चिंतन-मनन के आधार 
पर निर्मित ज्ञान जिसका इस्तेमाल सुजन और विवेक के 
लिए हो तभी व्यक्ति और समाज आगे बढ़ते हैं. 

जरा इतिहास में झांकिए. यह सारा काम समाज में 
थोड़े से लोग करते रहे हैं. भारत में नारियां और दलित तो 
इससे वंचित ही कर दिए गए थे. सवर्ण पुरुषों में भी सभी 
को अवसर नहीं मिल पाता था. ऐसी व्यवस्था में भी 
दुनिया ने पिछले तीन हज़ार वर्षों में, विशेषकर पिछले दो 
सौ वर्षों में, जब से प्रगति में लोगों की भागीदारी बढ़ती गई 
है, अभूतपूर्व उन्नति की है. कल्पना करने पर रोमांच हो 
आता है कि अगर समाज के अधिकांश लोग अध्ययन- 
चिंतन-मनन-प्रयोग-निर्माण में लग जाएं तो क्या-क्या हो 
सकता है. 

यह भागीदारी और चेतनशीलता बढ़ाने के लिए 
विकसित देशों में लोकरंजन के लिए बहुत तरह का 
सृजनात्मक साहित्य उपलब्ध है. हमारे देश में ऐसे प्रयास 
कम ही हुए हैं. हम सांस्कृतिक मुहिम पुस्तिकाओं के 
जरिए दुनिया भर के ज्ञान-विज्ञान-विचार आदि पर सरल 
व सस्ती पुस्तिकाएं हिंदी पाठकों को उपलब्ध कराने जा 
रहे हैं. यह पुस्तिका इसी श्रृंखला की एक कड़ी है. आपकी 
दो टूक प्रतिक्रिया और सहयोग के बिना यह काम आगे 
नहीं बढ़सकता. यह तो आपका भी काम हो सकता है. 





